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तरहरिमे परीलोक 


HRP GPT अक्षर आ भावक निर्देश करै छलि बा, 
अक्षखुष्टिका | 

बा PÈ छली- AR IPR पिनसिन सँ अक्षर आ चित्र बनाउ 
Jw snb नीक आखर, नीक भाव बना TPT | 


बा- सुति जाउ, भोरे स्कूल जएबाक अछि। आइ हम थाकल सेहो 
छी। 

ओम- बा पहिने खिस्सा सुनाउ? बहन्ना नै चलत। (ओम A. 
कऽ कए PIT eus TRI) 

बा- ठीक छै, ठीक छै। कोन खिस्सा? राजाबला, परीबला आकि.. 
ओम- परीबला | 

बा- ठीक छै, ठीक छै।(सोचैत) तरहरिमे परीलोक, गाछक su, 
कारी कौआ, उज्जर दपदप परीलोक....। 


अक्षरमुष्टिका 
I" 


ओम- ठीक छै तखन खिस्सा शुरू ... 

qr 

चन्ना गाछीक झमटगर बोन 

चन्ना गाछीक झमटगर बोनमे आम बिछैत-बिछैत आस्था आगाँ बढि 
गेलि। तखने एकटा कार कौआ काँउ-काँउ करैत एलै। 

बोनमे एकटा झमटगर गाछक नीचाँ आस्था sm भऽ गेलि। ओइ 
गाछमे एकटा धोधरि रहै। 

ओइ कार कौआक काँउ-काँउ सुनिते देरी ढेर रास कार कौआ 
आबि गेलै। आस्था जल्दीसँ धोधरिमे पैसि गेल। धोधरिमे जाइते 
देरी ओकरा किछु अनसोहाँत सन लगलै। 

ओकरा लगलै जे ओ अकासमे ठाढ़ अछि। धोधरिमे ओ ऊपर 
देखलक, नीचाँ देखलक | ओकरा लगलै जे ओ धोधरिमे स्थिर ठाढ़ 
अछि, फेर ओकरा लगलै जे ओ कहीं नीचाँ तँ नै जा रहल अछि! 
ओकरा लगलै जे ओकरा देहमे कोनो भार नै छै। ओ दूभियोसँ 
बेशी हल्लुक भऽ गेल छलि। 

दू घण्टाक बाद.... 

उज्जर दपदप परीलोक सन एकटा जगहपर ओ आबि कऽ खसलि। 
मुदा ओतए कोनो गद्दा राखल रहै, से ओकरा कनेको चोट नै 
लगलै । 

की परी लोकक निकास रहै ओ धोधरि? 

तखन d कतेक आर लोक, माल जाल, fus ओतऽ सँ खसैत 
हेतै, बिला जाइत हेतै। आस्था सोचैत रहलि। 

आ तँ लोक चन्ना गाछीकें भुतहा गाछी कहै छे! 

आस्था आँखि घुमेलक | 

जगह d नीके लागै छलै । 
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ऊपर तकलक d धोधरि नै देखा पड़लै, अकास रहै चारू कात। 
नील अकास नै उज्जर अकास। 

तखने एकटा चिड़ै ओतऽ आएल | 

-हम छी टुराकोस चिड़ै। हम अफ्रीकासँ आएल छी । 

-हम छी आस्था। हम एशियासँ आएल छी। अहाँ fug भऽ कऽ 
मनुक्खक बोली कोना बाजै छी? 

-ई छी परीलोक। एतऽ एलाक बाद सभ एकबैग मनुक्ख जकाँ 
सोचऽ लगैए, बाजऽ लगैए। (ई कहैत टुराकोस आस्थाक कन्हापर 
बैसि गेल ।) 

-माने जखन अहाँ अफ्रीकामे छलौं तखन अहाँ मनुक्खक बोलीमे नै 
बाजै geil | 

-नै। 

हरियर रंगक पाँखिबला टुराकोसक उड़ैबला पाँखिक रंग लाल रंगक 
रहै | 

तखने बर्खा जोरसँ हेबऽ ATA | 

टुराकोसक देहसँ जे पानि खसलै से लाल रंगक रहै, आस्थाक 
हाथपर लाल रंग लागि गेलै। 

-अहाँ होली खेलाएल छी की? 

-नै किए? 

-ई लाल रंग अहाँक पाँखिसँ झडलए | 

-हमर हरियर रंग पकिया अछि मुदा लाल रंग पानिमे झड़ऽ लागैए। 
Ad? हमरा d लागल जे ई लाल रंग अहाँकें कियो लगा देनेए। 
-ने, ई लाल रंग हमर पाँखिक रंग छी। 

-YAS हम अपन गामक wem गाछीक एकटा गाछक धोधरिसँ खसल 
छी। एतएसँ बाहर निकलैक कोनो रस्ता छै की? 
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-सएह रस्ता d हमहूँ ताकि रहल छी। 

दुनू गोटे परीलोकमे आगाँ बढ़ल। 

प्रकाश चारू दिस पसरल रहै। 

-धोधरिमे प्रकाश कोना आएल? 

-धोधरिमे जे प्रकाश अछि से आँखिमे कुटकुटा कऽ लगितो नै अछि 
आ कोने सूर्य सेहो एतए नै अछि। 

-तखन प्रकाश अबैए कतऽ सँ? 

तितली (दू पाँखिबला रंग बिरंगक, नांगरि रहित) आ टिकुली (चारि 
पाँखिबला, नांगरि युक्त) सेहो ओतऽ आबि गेल। चारू गोटे आगाँ 
गेलथि । 

जखन आस्था रस्तापर चलि रहल छलि तँ ओकरा लागलै जे एतऽ 
तँ घर्षण छैहे नै। चिक्न साफ सड़क। नै किछु तँ सए 
किलोमीटर प्रति घण्टाक गतिसँ सभ चलि रहल छल। दौगत d 
कतेक तेजीसँ दौगत? 

-टुराकोस, ई प्रकाश जँ सूर्य प्रकाश नै अछि तखन कोन प्रकाश 
अछि? कार्बन डाइऑक्साइड गाछक पातक पातर छिद्रस्टोमेटासँ 
प्रवेश करैए, पानि आ खनिज गाछक जड़िसँ प्रवेश करेए, सूर्य 
किरिण गाछक पातसँ प्रवेश करेए। परिणाम ऑक्सीजन प्रक्रियाक 
अवशेष रूपमे पातसँ बहराइए आ गाछक चिन्नी फलसँ बहार ASY | 
सूर्यकिरण प्रोटीन द्वारा सोखि लेल जाइत अछि, गाछ-बृच्छमे 
क्लोरोप्लास्ट द्वार आ बैक्टीरियामे प्लाज्मा de द्वारा। जँ सूर्य 
प्रकाश नै अछि तखन एतुक्का ऊर्जा कतएसँ अबैए? 

-अहाँ पढ़ैमे खूब तेज छी। एतए एहने लोक सभक आवश्यकता 
छै। सभ प्रश्नक उत्तर अहाँकें भेट जाएत | 

-ऐ लोकमे की सभ छै टुराकोस? 
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-ऐ लोकमे खेत छै, मुदा ओतऽ धान गहूम नै उपजै छै, ओतऽ 
ऊर्जाक खेती होइ छै। बिना सूर्य प्रकाशक ऊर्जाक खेती। एतऽ 
रेगिस्तान सेहो छै। एतऽ एकटा बड़का टा रेगिस्तान छै, ऐ 
परीलोकक उत्तरबरिया महारक ओइपार ई रेगिस्तान B | 

- उत्तरबरिया महार? 

-हँ। ऐ लोकक उत्तरमे उत्तरबरिया महार Sq तकर ओइपार 
रेगिस्तान छै। सुनै छिऐ, ओतऽ पहिने खेत छलै। मुदा जहियासँ 
एतुक्का रानी ओइ इलाकामे कूडा-कचरा फेकबाक आदेश देलनि, 
ओइ दिनसँ ई इलाका सुन्ना हेबऽ लागल आ आब तँ ई रेगिस्तान 
भऽ गेल अछि। 

-आ ई महार कहिया बनल? 

-जखन रानी ई आदेश देलन्हि तहिये ई महार बनाओल गेल। Od 
कूडा-कचरा फेकबाक स्थान फरिछाबैमे सुविधा भेल | 

तखने एकटा भयंकर साँप सोझाँ आबि गेल। 

आस्था डरा गेलि। 

-नै डराउ। ई ओना तँ सभसँ बेशी बिखबला uem साँप अछि मुदा 
ई हमर अपन अफ्रीकाक अछि। ऐ परीलोकमे जेना सभ मनुक्खक 
बोली बाजऽ लगैए, तहिना एतऽ सभक बिख सेहो खतम भऽ 
जाइए I 

मम्बा सिसकारी दैत भारी अबाजमे बाजल- परीलोकमे अहाँक 
स्वागत अछि | 

तखने एकटा हॅँसैबला नढ़िया आबि गेल। 

-ई के छी? 

-ई छी कूकाबुरा। आस्ट्रेलियासँ ई एतऽ आएल अछि। ई हरदम 
हँसिते रहैए। 


अक्षरमुष्टिका 
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कूकाबुरा खिखिया कऽ हँस$ लागल- खी-खी-खी । 

-आस्ट्रेलिया, अफ्रीका आ एशियासँ ऐ परीलोकमे? हम d धोधरिसँ 
एलौं आ अहाँ सभ। 

-हमहूँ सभ धोधरिसँ एलौं। (ऐ बेर तितली, टिकुली, कूकाबुरा, 
मम्बा आ टुराकोस एकट्टे बाजल |) 

कूकाबुरा हँसैत बाजल- एतऽ परीलोकमे आर्कटिक, अण्टार्कटिक, 
एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आ 
अफ्रीकासँ धोधरि बनाओल गेल छै। 

कूकाबुरा फेरसँ हँसड लागल | 

आस्था पुछलक- आ बाहर निकलबाक कोनो उपाए? 

मम्बा बाजल- सुनिते छिऐ जे बाहर निकलै लेल औंठा आ आँखिक 
पहचानक आधारपर कोनो बाहरी निकास छै, जइसँ एशिया, यूरोप, 
अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक 
आ अण्टार्कटिक ऐ सभ ठाम बहार भेल जा सकैए। 

आस्था अकचकाइत पुछलक- आँखि आ औँठाक पहचान? माने 
फिंगरप्रिन्ट आ कोर्निया आइडेन्टिफिकेशन (पहचान)? से किए? 
मम्बा बाजल- हुँ, फिंगरप्रिन्ट आ कोर्निया आइडेन्टिफिकेशन। कारण 
से नै भेलासँ एशियाक लोक अण्टाकटिका पहुँचि जाएत आ से भेने 
तँ गड़बड़ हएत । 

-की गड़बड़ हएत? 

-बड़ड गडबड हएत। जेना आर्कटिक केँ fes ओतऽ उत्तर 
ध्रुवपर कहियो राति नै होइ छै। एकटा एस्कीमो भेटत, से कहत 
अहाँकैँ। तहिना अण्टार्कटिकमे दक्षिण ध्रुवपर कहियो दिन नै होइ 
छै। एकटा पेंग्यूइन भेटत, से कहत अहाँकें। 

तखने एस्कीमो आ पेंग्यूइन दू कातसँ vel] नमस्कार पाती भेलै। 
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-एतुक्का लोक की करैए? 

टुराकोस बाजल- एतुक्का लोक सदिखन कोनो ने कोनो प्रयोगमे 
लागल रहैए। बिना सूर्य प्रकाशक ऊर्जा कोना निकाली? बिन 
प्रकाशक जीवन कोना जीबी? 

-बिन सूर्यक प्रकाश! ठीके, एतऽ d सभ दिस प्रकाशे छै। मुदा 
तखन अन्हारपर कोना प्रयोग होइ छै? 

-उत्तरबरिया महारक उत्तरमे जे रेगिस्तान अछि ओतए रानीक 
आदेशक बाद अन्हारे अन्हार छै। 

आब सड़कपर चहल-पहल शुरू भऽ गेल छल। परी लोकमे 
कनियाँ-पुतरा सन परी सभ चारू कात घूमि रहल छली। घर-दुआर 
सभ सेहो रंग-बिरंगक छल। अकासक सात रंगबला पनिसोखा 
सोझाँ देखा पडि रहल छल। एक लाइनमे भटरङ, असमानी, नील 
रङ, हरिअर, पीअर, संतोला रंग आ लाल टुहटुह रंगक सातटा 
कियाशै देखा पड़ल | 

-ई की छी टुराकोस? 

-ई परीलोकक मुख्यालय आ आवास छी। 

-अच्छा, की सभ छै ऐमे? 

-भटरङ बला कियाशीमे वैज्ञानिक सभ रहै छथि। असमानी बला 
कियाशैमे जे असमानी रङक मकानक पाँती छै ओइमे परीलोकक 
सैन्य विभाग छै। नील रङक जे मकानक कियाशे बुझा रहल अछि 
ओइमे बच्चा सभक स्कूल छै, बुझू पहिला वर्गसँ विश्वविद्यालय 
धरि। हरियरका पाँतीमे वनस्पतिपर शोधक प्रयोगशाला सभ छै। 
पीअर रङक पाँतीमे मालजाल, मनुक्ख, परी आदिपर शोधक 
प्रयोगशाला आ अस्पताल छै। संतोला रङक पाँतीमे मानसिक आ 
शारीरिक रूपसँ कमजोर मनुक्ख, परी, चिड़ै, जानवर आ वनस्पति 
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सभपर शोध लेल प्रयोगशाला छै। ई पाँती सभसँ du छै आ 
एतऽ... 

बीचेमे आस्था टुराकोसके टोकलक- मानसिक आ शारीरिक रूपसँ 
कमजोर वर्गमे वनस्पति सेहो अछि? से कोना? शारीरिक d gue 
मुदा मानसिक? 

टुराकोस बाजल- एतऽ प्रगति बड्ड तेजीसँ भेलै, से वनस्पति सेहो 
मनुक्ख आ आन प्राणी जकाँ बाजऽ भुकऽ आ सोचऽ लागल। ओ 
खाली चलि नै पबैए, सएहटा कमी छै, मुदा तकरो प्रयास भऽ रहल 
छै। सुने छिएऐ जे प्रयोगशालामे एकाधटा गाछ चलऽ लागल छलै आ 
ओइमेसँ एकाधटा पड़ा गेलै, अन्हार लोक दिस, महारक ओइपार 
पड़ा गेलै। 

-आ ई लाल gege रंगक पाँती की छिएऐ? 

मम्बा बाजल- ई छिएऐ परीलोकक बसिन्दाक निवास स्थान। ई सातो 
पाँती साँप सन टेढ़-टूढ़ भऽ wp परीलोकमे पसरल अछि। 

सभ कियो आगाँ बढ़ेत रहल | 

आस्थाकें लगलै जे ऐ परीलोकमे सभ किछु साफ-सुथरा $ | 
सड़क, चौबटिया, गाछ-बृच्छ, MANA, आब ई सभ चारूकात 
देखा पडि रहल छलै। आस्थासँ सभ नमस्कार पाती कऽ रहल 
अछि, सभ मनुक्खक बोली बाजैए-बुझैए | 

ऐ लोकमे सभ किछु संतुलित बुझा पडि रहल छै। 

गाछक पात सभ गोल-गोल, डाढ़ि-पात सभ सेहो लगै छै जे कियो 
कतरने छै, अनुपातमे। सभ किछु अनुपातमे लागि रहल छे, नै 
कनियो पैध आ नै कनियो छोट। 

मुदा आस्था तखने किछु अकानलक- हवा तँ लगैए जे एतऽ बहिते 
नै छै। पात सभ एक्रोरत्ती हिलियो नै रहल छै। 
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-एम्हुरका गाछक पात नै हिलत। हरिअरका पाँतीबला मकानक दुनू 
कातमे जे गाछ सभ छै ओतऽ हवाक व्यवस्था विशेष परखनलीसँ 
कएल गेल छै। ओतऽ पात हिलैत भेट जाएत। शेष परीलोकमे ई 
पात सभ हिलैत नै भेटत। 

तखने सड़कक बीचमे एकटा बड़का दरबज्जा प्रकट भेलै, ओतऽ 
सातो रङक सातटा फाटक रहै। 

टुराकोस बाजल- सभ अबै जाउ लाल टुहटुह फाटक लग। 
आस्थाकें भेंट करै लेल रानीक महल जाए पड़तै आ ओतऽ जेबाक 
यएह रस्ता छै। 

लाल रंगक दरबज्जापर लाल रंगक पंखक फ्राक पहिरने सभ बैसल 
छे। 

-एतऽ जइ रङक दरबज्जा छै, तइ रङक कपड़ा, फर्नीचर आदि 
सेहो रहैत छै।, टुराकोस बाजल। 

-आउ आस्था, रानी अहाँक प्रतीक्षमे छथि।, दरबज्जापर स्वागतमे 
बैसल महिला बजली । 

-अहाँकें हमर नाम कोना बुझल अछि आ रानी हमर इन्तजारीमे 
कोना छथि? आ हम तँ धोधरिमे खसल रही आ ऐ परीलोकमे 
अनचोक्के आबि गेलौं। अहाँक नाम की छी? 

-aafe कोना बुझल भेल जे ई परीलोक छी? 

-एतऽ चारू कात सभ चीज अनुपातमे छै। अहाँक आ एतुक्का आन 
लोकक पहिराबा सभ किछु ओहने छै जे हम सभ अपन किताबमे 
पढ़े छलौं | 

-तहिना ऐ परीलोकक कोनो धोधरिसँ जखने कियो खसैए, तखने 
ओकर रेकॉर्ड शुरू भऽ जाइ छै। एतऽ सभ गतिविधि भटरङ 
प्रयोगशालाक माध्यमसँ रानीक मुख्यालयमे अबै छै। धोधरिसँ खसल 
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प्राणीक सूचना विशेष रूपसँ रानी तत्काले मंगबै छथि। हमर नाम 
वनसप्तो ९९९९५७४५ छी। 

-वनसप्तो तँ पाँखिबला गाएक कहल जाइ छै जे खिस्सामे अकासमे 
उड़ैए। बोनमे जे बच्चा रस्ता बिसरि जाइए ओकरा वनसप्तो घर 
घुरबै छथि । 

-ऐ लोकमे वनसप्तो सत्तेमे छथि। हम जखन जंगल जाइ छी तँ 
पाँखिबला गाए बनि जाइ छी। जे सभ अहाँ सभ खिस्सामे पढ़े छी 
से सभ एतऽ सत्य छै। 

-अहाँक नाममे ९९९९५७४५ किए लागल अछि? 

-एतऽ अही तरहेँ नामकरण होइ छै। हमर बाद जे जन्म लेलक 
ओकर नाम वनसप्तो ९९९९५७४६ भऽ गेलै। 

रानीक लाल gega पाँतीमे जाइ लेल सभ कियो आगाँ बढ़ै गेला | 
लाल gege पाँतीमे जाइते एकटा स्वागत कक्ष आबि गेल जे 
नहिये जमीनपर रहए आ नहिये अकासमे! 

कारण अकासमे रहितै तँ आस्था खसिये पड़ितए! मुदा से नै भेलै। 
ओतऽ सभकें एकात कऽ एकटा लाल रंगक परी आस्थाकें एकटा 
स्वागत कोठलीमे लऽ e| 

बिन अन्हारे ओइमे साँझ जकाँ लगलै आस्थाकें। ओकरा लगलै जे 
ओकरा निन्न आबि रहल छै, ओ ऑघाए लागलि। ओकरा लगलै जे 
जखने ओकरा ऑघी emus लगलै तखने हवा संगे किछु नाक बाटे 
ओकरा मुँहमे जा रहल B हवा संगे ओकरा बुझेलै जे ओ 
जखनसँ परी लोकमे अछि तखनसँ साँस लेनहिये नै अछि, d की 
नाकक उपयोग एतऽ हवा सन कोनो चीजक माध्यमसँ खेनाइ 
खुआबै लेल होइ छै? 

तखने आस्थाको निनिया लागि गेलै। 


* 


k — y 


| í 
सुतलासँ उठलापर 
आस्था चकित भऽ गेल छलि। ओकरा लगलै जे ओ जे किछु 
सपनामे केने छलि से जगलापर सोझाँ छलै। 

-ऐ परीलोकमे सुतलमे सपनामे कएल काज सेहो सत्य भऽ जाइ 
छे? 

आस्था सपनामे देखने छलि जे ओ धोधरिसँ बहरा गेल अछि आ 
ढेर रास समान घरसँ आनि हेलीकॉप्टरपर चढ़ि फेरसँ धोधरिमे ढुकि 
गेल अछि। 

दवाइ, खिलौना, एक्सरे-मशीन, चक्क, फल, बर्तन, तराजू, पहिया, 
पेचकस, एना, peA, डिब्बामे पैक कएल खाइ लेल केक, बिस्कुट 
आ हेलीकॉप्टर । हँ, हेलीकॉप्टरपर राखि कऽ ई सभ समान ओ 
अनने छलि। 

अपन ऐ स्वागत कक्षमे सपनामे ओ बर्तन, फल, डिब्बामे पैक कएल 
खाइ लेल केक आ बिस्कुट रखने छलि, से सभ जगलापर ओ 
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सोझाँमे देखलक! ओ सपनामे सभ समान हेलीकॉम्टरेमे छोडि कऽ 
एतऽ आबि गेल छलि, मुदा बर्तन, फल, डिब्बामे पैक कएल खाइ 
लेल केक आ बिस्कुट कनी-कनी आनि लेने छलि। 

टुराकोस, मम्बा, एस्कीमो, तितली, टिकुली, कूकाबुरा आ पेंग्यूइन 
स्वागत कक्षमे आबि जाइ गेल। 

टुराकोस आस्थाकें आश्चर्यसँ आँखि खोलने देखलक | 

टुराकोस बाजल- हमरा सभकें रानीक आदेश भेटल अछि। ऐ 
लोकमे सपनामे कएल काज सत्य भऽ जाइ छै आस्था। d UE 
रानी दुनियाँक सभ महादेशक सभ तरहक प्राणीकें एतऽ मंगबै 
छथि। ओतुक्का लोक अपन-अपन सपनामे बहुत रास बौस्त-जात 
एतऽ लऽ अनैए। किछु समस्या छै एतऽ, ओ एकाधटा गाछ जे 
चलऽ लागल छै... से किछु आफद अनतै एतऽ। किछु विचित्र- 
विचित्र गप सुनै छिएऐ। 

मम्बा अपन भारी सिसकारी दैत अबाजमे बाजल- आर की की 
अनने छी आस्था, आ कतऽ कतऽ रखने छी? 

आस्था मोन पाड़ैत बाजल- हैँ, ऊँ... । हम हेलीकॉप्टर अनने रही 
आ ओकरा ओइपार लऽ गेल रही। 

टुराकोस बाजल- ओइपार, माने महारक ओइपार? 

आस्था- Š | 

टुराकोस, मम्बा, एस्कीमो, तितली, टिकुली, कूकाबुरा आ पेंग्यूइन 
एक दोसराक दिस ताक$ लागल। 

कूकाबुरा, जे कनी काल पहिने धरि खी-खी हँसै छल, पहिल बेर 
चिन्तित आ गम्भीर देखा पड़ल। कूकाबुरा बाजल- जल्दी चलू 
आस्था, महारक ओइपार जल्दीसँ चलू। किछु आफद आबैबला 
अछि। ओ एकाधटा गाछ जे चलब सीखि लेने अछि, से ऐ 
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हेलीकॉप्टर संगे किछु अनहोनी नै कऽ दिअए। सभ गोटे दौगू। 
कूकाबुरा हँसिते रहैए। मुदा जखन ओ चिन्तित आ गम्भीर होइए 
तखन बुझू जे किछु आफद आबऽ बला È | 

टुराकोस, मम्बा, एस्कीमो, तितली, टिकुली, कूकाबुरा आ पेंग्यूइन 
आगू दिस दौगल आ आस्था ओकर पाछाँ गेलि। 

स्वागत कक्षसँ बाहर अबिते एकटा बाइपास सन सड़कपर सभ गोटे 
दौगि रहल छल। 

आस्थाकें लगलै जे ओकर सभक गति हजार किलोमीटर प्रति घण्टा 
d हेबे करतै। 

जखन चलब सए किलोमीटर प्रति घण्टा रहै d दौगब तँ हजार 
किलोमीटर प्रति घण्टा ठीके छै। 

एक घण्टा धरि सभ गोटे दौगैत रहला, तखने कूकाबुरा अकासमे 
ऊपर माथे कूदल | 

कूकाबुराक अकासमे कूदब माने गति कम करबाक संकेत | 

सभ अपन-अपन दौगनाइक गति घटबऽ लगला । सोझाँमे महार 
देखाइ Wed | 

सभ गोटे दौगबाक बदला झटकारि cs ues लगला आ आस्ते 
आस्ते सभ गोटे सए किलोमीटर प्रति घण्टाक सामान्य गतिसँ चलऽ 
लगला । 


महारक ओइपार 

कनिये कालमे महार आबि गेल। ऊच महार। 

आस्था पुछलक- ओइपार जाएब कोना? 

टुराकोस, मम्बा, एस्कीमो, तितली, टिकुली, कूकाबुरा आ पेंग्यूइन 
एक्के संगे हँस: लागल | 
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एस्कीमो बाजल- टुराकोस भटरड बला कियाशैक वैज्ञानिक सभ 
लग रहैए, मम्बा असमानी बला कियाशैमे सैन्य विभाग संग रहैए, 
हम नील रडक मकानक कियारीमे बच्चा आ विद्यार्थी सभक संग 
रहै छी, तितली हरियरका पाँतीमे वनस्पति शोध प्रयोगशालामे रहैए, 
टिकुली पीअर रडक पाँतीमे मालजाल, मनुक्ख, परी आदिपर शोधक 
प्रयोगशाला-सह-अस्पतालमे रहैए, कूकाबुरा संतोला रडक पाँतीमे 
मानसिक आ शारीरिक रूपसँ कमजोर मनुक्ख, परी, चिड़ै, जानवर 
आ वनस्पति सभपर शोध लेल प्रयोगशालामे रहैए। पेंग्यूइन 
परीलोकक बसिन्दाक लाल पाँतीमे रहैए। ओइपार गेनाइ हमरा 
सभकें सिखाओल गेल अछि। 


तितली बाजल- ऐ महारक ओइपार वनस्पति खतमे जकाँ छै। हम 
ओतऽ किछु प्रयोग करब आ ओइ एकाधटा भागल वनस्पतिक 
गतिविधिकें नियन्त्रित करबाक प्रयास करब। 

टुराकोस बाजल- EHE महारक ओइपारमे हेलीकॉप्टर आ आन 
यन्त्रक तकनीककें ओइ अति विलक्षण आ तीक्‌ बुद्धिबला मुदा 
अस्थिर बुद्धिबला भागल-चलैबला वनस्पतिक हाथमे नै जाए देब। 
टिकुली बाजल- मालजाल, मनुक्ख आ परीमे सेहो ओइ भागैबला- 
चलैबला वनस्पतिक लक्षण नै आबि जाए, से हम देखब। 

पेंग्यूइन- हमरा रानी परीलोकक बसिन्दाक लाल पाँतीमे कोनो 
तरहक संक्रमण वा आक्रमण रोकबा लेल पठेने छथि। रानीसँ 
ककरो आइ धरि भेँट नै भेल छै, मुदा संदेश आएल छल। 
कूकाबुरा खी-खी हँसैत बाजल- ई भागल वनस्पति महारक ओइपार 
हेलीकॉप्टरसँ कोनो तेहेन तकनीक नै निकालि लिअए जे ओइसँ 
ककरो नोकसान भऽ जाए आ ई परीलोक संकटमे पड़ि जाए। 
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मानसिक आ शारीरिक रूपसँ कमजोर मनुक्ख, परी, चिड़ै, जानवर 
आ वनस्पतिक प्रयोग ओ सभ ऐ लेल कऽ सकैए, कारण हिनका 
सभकें ठकि-फुसिया क$ ओ सभ अपन काज सुतारऽ चाहत। 
कूकाबुराकें हँसैत देखि दोसर सभ गोटेकें भरोस भेलै। ओ जखन 
गम्भीर होइए तँ सभ घबड़ा जाइए। 

कूकाबुरा आस्थासँ पुछलक- आस्था, अहाँकें मोन अछि जे महारक 
ओइपार कतऽ अहाँ हेलीकॉप्टर रखने रही? 

आस्था- हम? 

कूकाबुरा खी-खी हँसैत बाजल- हैँ हँ, सपनामे। किछु मोन अछि? 
आस्था- ओतऽ अन्हार d रहै, मुदा जखने हम हेलीकॉप्टर उतारैत 
रही तखने ठनका ठनकलै आ जोरसँ बिजलौका लौकलै, रेत सभ 
बुझेलै जे पघिल कऽ बहऽ लगलै। ओतऽ पघिलल बालुसँ शीसाक 
बड़का प्लेटफॉर्म बनि गेलै आ ओइपर हेलीकॉप्टर उतरि गेल। 
शीसामे हम अपन आ हेलीकॉप्टरक मुँह सेहो देखने रही। मुदा ओ 
तँ सपना रहै। 

टुराकोस बाजल- एतऽ सपना सत्य भऽ जाइ छै। मुदा ऐ लोकमे 
ठनका, बिजलौका? 

कूकाबुरा गम्भीर भऽ गेल- नै जानि ओ भागल-चलैबला वनस्पति की 
करत? 

आस्था पुछलक- मुदा जँ ओ सभ एकाधे टा अछि तखन कोन 
चिन्ता । 

टुराकोस बाजल- एकाधे टा सँ डारि खसा कऽ कतेक रास 
चलैबला-वनस्पति बनि जाएत। मुदा महारक ओइपार रेत छे, तें 
सम्भव अछि जे ओतेक जल्दी तँ एकसँ एक्कैस तँ ओ सभ नहिये 
बनि सकत। 
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टुराकोस आगाँ बढ़ल आ एकटा गुप्त तरहरिक द्वार लग आबि कऽ 
ठाढ़ भऽ गेल। एकटा पैघ शिलाकें ओ कंगुरिया आंगुरसँ उठेलक | 
आस्था आश्चर्यमे पडि गेलि- तरहरिमे तरहरि। 

तरहरिमे ठीके सातटा तरहरि छलै। टुराकोस भटरङ, मम्बा 
असमानी, एस्कीमो नील, तितली हरियर, टिकुली पीअर आ 
कूकाबुरा संतोला रंगक तरहरिक दरबज्जामे चलि गेल। पेंग्यूइन 
आस्थाके इशारा केलक आ लाल रंगक तरहरिमे चलि गेल। 
पेंग्यूइन आस्थाकें कहलक- जेना रतिचर रातिमे घुमैत अछि आ 
दिनमे चोन्हरा जाइए, तहिन महारक ओइपार जाइ लेल हमरा 
सभक विशेष उपकरण आ सुरक्षा उपकरण चाही। तखने हम 
अन्हारमे देखि सकब आ ओइ चलैबला-वनस्पतिक दिमागमे पैसि कऽ 
देखि सकब जे ओ हेलीकॉप्टर आ ओकर भीतरक समानसँ की-की 
करऽ चाहि रहल अछि। 

आस्था आ पेंग्यूइन विशेष ड्रेस आ सुरक्षा उपकरण पहीरि कऽ 
तरहरिक गुप्त मार्गसँ बहराइ गेला तखने टुराकोस भटरङ, HI 
असमानी, एस्कीमो नील, तितली हरियर, टिकुली पीअर आ 
कूकाबुरा संतोला रंगक तरहरिक गुप्त दरबज्जासँ निकलै जाइ 
गेला । 

सोझाँमे महारक ओइपारक अन्हारमे सभ किछु खाली-खाली छल। 
टुराकोस आस्थासँ पुछलक- आस्था, हेलीकॉप्टरक तकनीकी 
जानकारी कने विस्तारसँ दिअ | 

आस्था सभकेँ सम्बोधित करैत बाजल- ऐमे चढ़ै-उतरैबला सीढ़ी होइ 
छै से d अहाँ सभकें बुझले हएत। हेलीकॉप्टर उतरै काल एकटा 
ढाँचापर उतरैए, जे हेलीकॉप्टरेमे लागल रहै छै। ओ बड़ड मजगूत 
होइ छै। धबसँ हेलीकॉप्टर नीचाँमे खसैए मुदा तैयो ओकरा कोनो 
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नोकसानी नै पहुँचे छै। ई हवाइ जहाजसँ किछु मामिलामे बेशी 
कारगर होइए, अपन विशेष इन्जिन आ पंखाक मदतिसँ ई सोझे 
ऊपर माथे उडैए आ सोझे नीचाँ माथे नीचाँ उतरैए। हवाइ जहाज 
जकाँ एकरा उड़े लेल दूर धरि दौगऽ नै पड़े छै। हेलीकॉप्टर 
एकटा विशेष ईंधनसँ चलै B | 

कूकाबुरा गम्भीर भऽ जाइए आ संगे सभ कियो गम्भीर भऽ जाइए। 
आस्था उत्तर पूर्वी दिशा दिस आंगुर देखबैत कहैत अछि- सपनामे 
लागल रहए जे रेगिस्तानमे बिजलौका ओइ दिशामे खसल रहए। 
कूकाबुरा सभक कहैए- ककरो अन्हारमे देखबामे कोनो दिक्कत तँ नै 
भऽ रहल अछि? 

सभ pè बाजल- नै, ककरो कोने दिक्कत नै भऽ रहल अछि। 
कूकाबुरा बाजल- तखन चलू ओइ दिस। जतऽ बिजलौका रेतकें 
पघिला कऽ शीसा बना देने छै, ओइ स्थानके ताकू। कारण जखन 
हम सभ एक हजार किलोमीटर प्रतिघण्टाक गतिसँ दौगि सकै छी 
तखन ई हेलीकॉप्टर तँ एतए एक लाख किलोमीटर प्रति घण्टाक 
गतिसँ उड़त। ओ चलैबला-वनस्पति हेलीकॉप्टरक सभटा 
तकनीकक अलगसँ उपयोग कऽ सकैए, ओ ओकर ईंधन, ईंजन, 
पंखाक प्रतिरूप बना सकैए। एक्सरे आदि उपकरणक प्रतिरूप बना 
सकैए। चलू... 

आ “चलू.” क शब्द सुनिते सभ दौग लगलाह। 

कएक घण्टा बीति गेल मुदा सगरो रेते रेत देखाइ पडि रहल 

Sei | 


चमकैत शीसाक प्लेटफॉर्म 
सात घण्टाक बाद सभकैँ ओइ अन्हारमे एकटा शीसाक प्लेटफॉर्म 
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देखा पड़लै। 

ओतै एकटा हेलीकॉप्टर ठाढ रहै। सभ गोटे दौगबाक बदला 
झटकारि कऽ चलऽ लगला आ आस्ते आस्ते सभ गोटे सए 
किलोमीटर प्रति घण्टाक सामान्य गतिसँ चलऽ लगला आ 
हेलीकॉप्टर लग आबि ठाढ़ भऽ जाइ गेला। टुराकोस, तितली आ 
टिकुली हेलीकॉप्टरक पाछाँ चलि गेल आ कोने रस्ते भीतर 
पैसबाक ब्याँतमे लागि जाइ गेल । 


आस्था बाजल- ऐमे सँ हेलीकॉप्टर नीचाँ उतरै काल जइ ढाँचापर 
उतरैए, से गाएब अछि। सीढ़ी गाएब अछि। गेट खोलल गेल अछि 
आ कियो ने कियो ऐ सभ समानक गहिंकी नजरिसँ निरीक्षण केलक 
अछि | 

तखने तितली आ टिकुली भनभनाइत आएल आ संगे बाजल- एकटा 
ऊर्मि आबि रहल अछि बालुक ऊपरसँ। 

टुराकोस जे बड़ी कालसँ चुप छल बाजल- कोन दिशासँ। 
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तितली आ टिकुली संगे बाजल- उत्तर पश्चिम दिशासँ। 

सभ गोटे उत्तर-पश्चिम दिशा दिस भगला | 

तखने तितली आ टिकुली सभ गोटेकें इशारासँ ठाढ़ होइले 
कहलकै। सभ अपन गति कम केलक आ फेर ठाढ़ भऽ जाइ 

गेल | 

तितली आ टिकुली किछु अकानलक। सभ कियो मरुस्थलक 
अवाज सुनलक। ई अवाज कखनो डरौन भऽ जाइ छलै तँ कखनो 
संगीतक सुर बनि जाइ छलै। अही दुनू स्वर आ लयक बीच 
एकटा तेसर ध्वनि अकानबाक प्रयास तितली आ टिकुली कऽ रहल 
छल। 

तितली बाजल- ह्वेलक पीठ बला बालुक ढिमकापर सँ किछु विभिन्न 
तरहक अबाज आबि रहल अछि। चलैबला वनस्पति ओतै अपन 
काज कऽ रहल हएत | 

आस्था बाजलि- ह्वेलक पीठबला बालुक ढिमका केम्हर अछि? 
टिकुली बाजल- एतऽ सँ उत्तर-पूर्व दिशामे | 

ओतऽ सँ उत्तर-पूर्व दिशामे सभ कियो दौड़ जाइ गेलाह | 

लगभग सात-आठ घण्टाक बाद दूरेसँ ह्वेलक पीठ सन बालुक 
ढिमका देखा पड़ल | 

टुराकोस बाजल- आब सम्हरि कऽ चलबाक अछि। एतऽ छोट-छोट 
ढिमकाक उड़लाक बाद ताल बनि जाइ छै। ओइमे कखनो काल 
पएर धसि जाएत | 

आस्था पुछलक- दलदल जकाँ। 

कूकाबुरा खी-खी कऽ कए हँसैत बाजल- नै, तेहेन नै। एतऽ अहाँ 
ठेहुन भरि धँँसब आ प्रयास केलासँ आसानीसँ पएर बाहर निकलि 
जाएत। खाली घबड़ेबाक नै अछि, से ध्यान राखब। 
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सभ फेर चलऽ लगला | 

ह्लेलक पीठबला बालुक ढिमकापर गाछ-बृच्छ सभ चारू कात पसरल 
छलै। ई देखि सभ आश्चर्यचकित रहि गेला । 

टुराकोस बाजल- चलैबला वनस्पतिक ई किरदानी अछि। किछु 
दिनमे ई गाछ-बृच्छ सभ सेहो चलऽ लागत। 

तखने लग पासक वनस्पति सभ आस्थाकें हाय-हेलो करऽ लगलै। 
आस्थाकें कने अपरतीब लगलै। ई सभ गाछ-बृच्छ d sus नीकसँ 
बाजैए। महारक ओइपारक गाछ बृच्छक पात हिलितो नै अछि, मुदा 
ऐ दिस d गाछक पात सभ हिलि रहल अछि। 

आस्था एकटा गाछसँ पुछलक- चलैबला एकाधटा वनस्पति जे 
महारक ओइपार सँ आएल छथि, से कतऽ छथि? 

एकटा बच्चा गाछ बाजल- ह्वेलक पीठक पुच्छी लग हुनकर महल 
छन्हि, सतरंगी महल, जतऽ पनिसोखा अकाससँ नीचाँ खसै छै। 
ओ हमर सभक राजा छथि। 

-das गेनाइ ठीक हएत?, आस्थासँ सातो गोटे पुछलखिन्ह | 
आस्था उत्तर देलक- किए नै? जँ मित्रतासँ गप भऽ जाए d 
झगड़ाक कोन खगता? 

आस्थाक संगे सभ गोटे ह्वेलक पीठक ऊपरसँ होइत आगाँ बढि 
जाइ गेलाह | 

आधा घण्टाक बाद एकटा सतरंगी गेटक सोझाँमे ओ सभ आबि 
गेलाह जतऽ ह्वेल रूपी बालुक ढिमकाक पुच्छी नीचाँ जा क$ खतम 
भऽ गेल छलै। 

चलैबला वनस्पतिक समानान्तर परीलोक 

जखने आस्था अपन सातो संगीक संग ओइ चलैबला वनस्पतिक 
समानान्तर परीलोकक दरबज्जा लग पहुँचल कूकाबुरा खी-खी कऽ 
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कए हँसए लागल। सभ ओकरा हँसैत देखि प्रसन्न भऽ जाइ गेल। 
एकटा अलौकिक प्रसन्नता सभक मुँहपर आबि गेलै। सभ अपन- 
अपन रंगक दरबज्जापर आबि गेल। पेंग्यूइन संगे आस्था ललका 
दरबज्जापर आबि गेल। ओकर सभक स्वागत कएल गेलै, एकटा 
चलैबला गाछक बच्चा स्वागत लेल बैसल छल। आस्थाकें लगलै 
जे एतऽ लोक gau सोचि रहल अछि, मशीन ने हुदए काज कऽ 
रहल अछि। 

पेंग्यूइन संगे आस्था आगू बढ़ल | 

दूटा चलैबला गाछक बच्चा हुनका दुनू गोटेकें दूटा स्वागत कक्षमे 
लऽ W | 

आस्थाके ओतऽ अपन खाइ पीबैबला समान, जे ओ सपनामे अनने 
छलि, देखा पड़लै। ओकरा लगलै जे ओ साँस लऽ पाबि रहल 
अछि। 

ओकरा लगलै जे ओकरा खूब जोरसँ भूख लागल छै। 

ओ ओतऽ राखल बिस्कुट आ आन खेनाइ खाए लागल। 

फेर कने कालक बाद ओ खिड़कीसँ बाहर देखलक । 

ओतऽ एकटा बिजलौकासँ पघिलल शीसाक बड़का मैदानमे ओहने 
छोट-छोट हेलीकॉप्टर ओकरा देखा पड़लै, जेहन हेलीकॉप्टर आस्था 
सपनामे अनने छली। चलैबला वनस्पति पायलट सभ ओकरा उड़ा 
रहल छल आ नीचाँ आनि रहल छल। 

तखने ओ छोट वनस्पतिक चलैबला बच्चा सूचना दैत बाजल- दुनू 
राजा एतऽ अहाँसँ भेंट करै लेल आबि रहल छथि। 

दुनू राजा किछु कालक बाद एला। दुनू वनस्पति रहथि, सोचैबला- 
चलैबला । 

आस्था हुनका सभसँ पुछलक- की अहाँ परीलोकक रानीके खतम 
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करैबला छी? परीलोककोँ नष्ट करैबला छी? 

दुनू राजा बजला- कोनो परीलोक नै छै आ नहिये कोनो रानी ओत$ 
छै। की अहाँकें रानीसँ भेंट कराओल गेल छल? 

आस्था बाजलि- नै, से तँ भेंट नै कराओल गेल छल। 

दुनु राजा बजला- ओतए किछु विक्षिप्त वैज्ञानिक सभक राज भऽ 
गेल छै। हमरा पता uere, तेँ हम महारक ऐपार आबि गेलौं। ऐ 
कात ओ सभ माहुर सभ सन पदार्थक अवशेष फेकै छथि आ ई 
क्षेत्र एकटा रेगिस्तान बनि गेल अछि। मुदा हमर सभक ठाढ़िसँ 
आब जीवन पसरि रहल अछि। आब अहूँ सभक देहसँ सातो 
दरबज्जामे आठ तरहक जीव पसरत। अहाँ लडाइ नै वार्ता चुने 
लेल अपन संगी सभकें प्रोत्साहित केलौं, से हम दूर-संचालित 
एक्सरे-कैमरासँ देखि रहल छलौं। ई d समानान्तर सुधार गृह मात्र 
अछि। 

कनी कालमे दुनू राजा चलि गेला। 

आस्था सोचए लागल- ई सभ तँ नीक लोक छल। आस्था ओइ 
छोट वनस्पतिक चलैबला बच्चाकें पेंग्यूइनकें बजा कऽ आने लेल 
कहलक, फेर किछु सोचि कऽ मना कऽ देलक | 

आस्थाकें निन्न आबए लगलै। ओ सोचए लागल जे कोना सभ ऐ 
तरहरिक छदम परीलोक आ ओकर समानान्तर सुधार गृहसँ बाहर 
जाए । 

आस्था चाहलक जे ओकरा निन्न आबै आ सपना आबै। सभ 
महादेशक धोधरि बन्न भऽ जाए आ विक्षिप्त वैज्ञानिकक कथित 
परीलोक खतम भऽ जाए। आ तखन समानान्तर सुधार गृह अपने 
खतम भऽ जाएत। 

आस्था सपनाए लागल | समानान्तर सुधार गृहक दुनु राजा सपना 
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पठेने रहै। 

आ आस्था चन्ना गाछी फेरसँ पहुँचि गेलि। सपना सत्य होइ छै, आ 
से भेलै। धोधरि बन्न भऽ गेलै। आब कोनो माल-जाल, चिड़ै 
निपत्ता नै होइ gi 


बा: ओम। 
मुदा ओम तँ सुति गेल छल। कतऽ धरि खिस्सा सुनलक से 
काल्हि रातिमे पुछबै- ई सोचैत बा सेहो सुति रहली । 
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बाल गुरु 

ओम नाम रहै ओइ बच्चाक। 

मंशा नाम रहै ओइ बुच्चीक | 

दिल्लीक कोनो आवासीय परिसरमै दुनु गोटेक परिवार रहै छलै। 
बच्चा रहए मिथिलाक आ बुच्ची रहए पंजाबक। बच्चाक माए गृहणी 
आ पिता नेकरिहारा। बुच्चीक माए आ पिता दुनू नोकरिहारा। एह, 
ओकर पिताक ga देखैबला रहै छल। मंशाक माए अपन पतिकें 
सरदारजी कहै छलि। मंशाक घरमे ओड़ीसाक एकटा बचिया नोकरी 
करै छलि, महुआ। वैह मंशाक देख-रेख करै छलि। आवासीय 
परिसरक घासक पार्कमे मंशाकें महुआ आने छलि। ओम ओहि 
पाकमे अपन माएक संग अबै छल। मंशा आ ओम ओही पार्कमे 
खेलाइ-धुपाइ छल । 

ओमक जन्मदिनमे मंशा अबिते छली। माए ओकरा लेल उपहार 
कीनि कऽ राखि दैत छलीह। महुआ मंशाकें लऽ कऽ WHO 
ओमक जन्मदिनमे पहुँचि जाइ छलीह। ओम आ मंशा दुनूक चारिम 
बरख पूरल छलन्हि आ पाँचम चढ़ल छलन्हि। 

मुदा ओहि आवासीय परिसरमे एकटा बदमाश बच्चा आबि गेल। ओ 
सभ बच्चाकें तंग करए लागल। ओकर नाम रहै सुसेन। 

“गै मंशा, दुजुट्टी किए बन्हने छे?” 

“तोरा की?” 

“गै मंशा, मुँह किए फुलेने d?" 

“मुँह किए फुलेने रहब?” 

“मंशा गै, तोहर दोस ओम किए एहन गन्दा छौ?” 

आब d मंशाकें dude तामस भेलै जकर कहब नहि। ओ जोर- 
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जोरसँ बजए लागलि- 

“ओम हमर दोस छी। जे एकरा गन्दा कहैए से अपने गन्दा 
अछि।” 

मंशा ओमक हाथ पकड़ने आगाँ बढि गेलि। सभ गप ओमक माएकें 
कहलकै | 

“हम सुसेनपर तमसाइ छलहुँ आ ई चुपचाप ठाढ़ छल।” मंशा 
ओमक माएकैँ कहलक | 

“किए ओम। अहाँकें सुसेन गन्दा कहलक आ अहाँ चुपचाप ठाढ़ 
रहि गेलहुँ।”- ओमसँ ओकर माए पुछलखिन्ह | 

“माए, ओ हमरा ने चिन्हैए। नव आएल अछि। तें हमरा गन्दा 
कहलक । जखन ओ हमरा सभकेँ चीन्हि जाएत तँ थोड़बेक गन्दा 
कहत।” 

माए आँखिमे नोर आबि गेलन्हि। हुनको तामस आबि गेल छलन्हि 
जे हमर बेटा किए चुप रहि गेल। ओ सुसेनकें किछु कहलक किए 
नै। मुदा तखने हुनका मंशा देखाइ पड़लन्हि। देखियौ कतेक 
निश्छल अछि। आ दुनू बच्चाकें ओ चुम्मा लेबए लगलीह | 
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दीना-भदरी 
नेपालक मिथिलांचलमे अछि जोगियानगर जतए रहै छला दु भाइ- दीना आ 
भदरी। मुसहर जातिक रहथि आ खेती करैत छलाह। 


पाँच-पाँच मोनक कोदारि छलन्हि आ बिगहा भरि जमीन तामि लै छलाह 
दिन भरिमे। 


जोगियानगरक बगलमे जाँजर गाम छल। ओतुक्का जमीन्दार छल कनक 
सिंह आ ओकर पत्नी रहए बुधनी। बड़ बदमाश दुनू टा। बोनिहार कें 
देखए नहि चाहैत छल। 


कनक सिंहकें पता चललै जे दीना-भदरी लग पाँच-पाँच मोनक कोदारि छै 
आ ओ सभ बिगहा-बिगहा भरि जमीन तामि लै छथि दिन भरिमे। ओ 
जोगियानगर गेल आ दीना-भदरीकें अपन गाम बजेलकै खेतीक करबा 
लेल। दीना-भदरीके कनक सिंहक बोनिहारपर कएल जा रहल अत्याचार 
बुझल रहै। मारि-मारि कऽ छूटलाह ओ दुनू गोटे कनक सिंहपर। भागल 
कनक सिंह । 


बुधनीकें पता चललै। ओ सलहेस थान गेल। कठोर तपस्या केलक | 
सलहेस प्रकट भेलाह। -माँग की चाही! 

-दीना-भदरीक प्राण | 

-आह | 

सलहेस मूर्छित भऽ गेलाह। मुदा वचनक हारल। की करताह? 


32 || गजेन्द्र ठाकूर 


रातिमे दीना-भदरीकें सपना देलन्हि सलहेस | 
-pùa बोन मे आऊ। बड़ड शिकार भेटत। 


रातिएमे बिदा भेलाह दीना-भदरी, तीर-धनुष लेने। संगमे मामा बहुरन। 
रस्तामे नंगडागोडिया गाम, ओतए रहैत छलाह हुनकर सभक दोस जीतन 
यादव। हुनको शिकारक लेल चलबाक लेल कहलन्हि । 

अमावस्याक राति! अन्हार TN | 

मुदा शिकार एक्को टा नहि। बादुर घुमैत। दीना एसगरे जंगलक बीचमे 
चलि गेलाह। ओतए ठाढ़ि छलि बुधनी, सलहेस सेहो संगमे छलाह। 
बुधनी बाजल: 

-बोनक जानवरक देवता सलहेस अपन खुनीमा बाघ बजाऊ | 


दीना बाण चलेलन्हि मुदा बाण रस्ता बिसरि जाइत छल। मल्ल युद्ध 
भेल। दीना सलहेसक नाम लए आक्रमण कएलन्हि, बाघकें मारि देलन्हि। 


बुधनी बजल- भेष बदलैबाली अपघात भेलि बाघिनकें बजाऊ | 
सलहेस दीनाक वीरतासँ प्रसन्न छलाह मुदा करथि तँ करथि की? 


बगराक भेष बना कए बाघिन आयलि आ दीनाकें अपन बिखाह चांगुरसँ 
मारि देलक | 


तखने भदरीक मोन बिखिन्न सन भेलैक | 

-बहुरन मामा। हम जा रहल छी भैया लग। अहाँ गाछपर बैसि कऽ 
प्रतीक्षा करू। 

लहास लग पहुँचलाह भदरी मुदा ओ बहुरुपिया बगरा हुनको मारि 
देलकन्हि | 
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बुधनी घर घुरि गेलि। 


दीना आ भदरीक आत्मा दु गोटेक शरीरमे पैस गेल। बहुरन लग 
पहुँचलाह दुनू गोटे। 

-अहाँक दुनू भागिन मारल गेलाह। गाम खबरि करू। लहास लऽ जाऊ। 
श्रद्ध करबाऊ। तावत जीतन सेहो पहुँचि गेलाह। जीतन गाम लऽ गेलाह 
दुनू गोटेक लहासकें आ स्वयं अग्नि देलन्हि दुनू गोटेकें। 


दीना-भदरीक माए निरसो। श्राद्ध लेल पाइये नहि। की करतीह? 


सपना देलन्हि दीना-भदरी। 
-माए। घरमे तूर अछि। बनीमा लग लऽ जाऊ। ओकर बदलामे ओ जे 
देत ताहिसँ हमर श्राद्ध भए जएत। 


बनीमा जोखलक तूरकें- हुँसैत। एक दिस तूर आ दोसर दिस बताशा। 
मुदा ई की? भरि दोकानक समान तौला गेल मुदा तूरबला पलड़ा नहि 
उठल। दीना-भदरी बैसि गेल रहथि ओहिपर । 

बनीमा हाथ जोडि कऽ ठाढ़ भए गेल, निरसो संग बोनिहार आ समान 
पठा देलक। जेवार देलन्हि निरसो। दीना-भदरी रूप बदलि बारिक 
बनलाह। सभक पड़सिकऽ खुअओलनिह | 

तखने दीना असल रूपमे आबि गेलाह। हुनकर कनियाँ हंसा हुनका देखि 
लेलन्हि। निरसो कें ओ ई गप कहलन्हि- मुदा ओ गप नहि मानलन्हि। 
-अपन छाती सात तह कपड़ासँ बान्हि लिअ आ ओकरा लग चलू जे 
दीना बनि गेल छल। 


निरसो ओतए गेलीह। दूध निकलि कऽ दीना-भदरीक मुँहमे चलि गेल आ 
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ओ दुनू गोटे बिला गेलाह। 

फेर दीना-भदरी बिदा भेलाह मोरंग । जोरावरसिंह कें मारि मुसहरक 
उत्थान कएलन्हि। फेर ताहिरकें मारलन्हि। फेर सुनरियाकें मारलन्हि | 
फेर धारक कातमे मारलन्हि डैनियाही बुधनीकें। डेढ़ सए दुष्टक नाश 
केलन्हि दीना-भदरी | 

सलहेस बजलाह: 

-जतए-जतए हमर पूजा हएत, ततए-ततए अहाँक पूजा सेहो हएत | 
सलहेस आ दीना-भदरीक गहमर संगे रहए लागल तहियासँ। 


फेर दीना-भदरीकें मुक्ति भेटि गेलन्हि। परलोकमे सलहेस आ दीना-भदरी 
संगे रहए लगलाह | 
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अमर बाबा 
कमला धारक जन्म भेलन्हि। किसान आ मलाह सभक जीवन आनन्दित 
भऽ गेल | 
कमला पैघ भेलीह। बैदला बदमाशक मोनमे खोट आबि गेलै। ओ चमार 
जातिक सरदार छल। ओ 
बरजोड़ी कमलासँ बियाह करऽ चाहलक | 
मलाह लोकनिकें एहि गपक पता चललन्हि तँ ओ सभ भोला बाबाक 
तपस्या करए लगलाह । 
-कमलाक सतीत्व बचाउ महादेव । 
भोला बाबा उपाय केलन्हि। शिवरा गामक मलाह परिवारमे अमरिसंहक 
जन्म भेल। 
अमर सिंह ùa भेलाह। अखराहामे माटि देलन्हि बैदलाकें अमर Rig | 
युद्ध भेल आ बैदला मारल 
गेल | 
मलाह लोकनि बैदलाक खानदान नष्ट करए चाहै छलाह। अमरिसंह 
बैदलाक गभर्वती कनियाँ कें मारि 
देलन्हि मुदा ओकर बच्चा तखने जनमल छल मुदा छल ओ बड्ड 
बलवान। कमला किछु भेद बतेलन्हि आ अमरिसंह बैदलाक बेटाकें 
मारलन्हि | 
मलाह लोकनि अमर सिंहक गहमर बना कए आइयो पूजा करै छथि, 
कमला धारक प्रति श्रद्धानवत 
भऽ FPS | 


मोतीदाइ 
गाम उजैनी। गहिल माताक भगतिन मोतीदाइ। मोतीदाइ जातिक रजक। 
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एक दिनक गप, बाड़ीमे 

गोबर पाथि रहल छलीह मोतीदाइ। गुअरटोलीक जनानी सभ हुनका देखि 
कऽ बाजल। 

-अपन माल-जाल भगाऊ नहि तँ सभटा माल-जाल बिसखि जाएत, बाँझ 
भऽ जाएत; जेना ई मोतीदाइ अछि। 

मोतीदाइ दुखसँ भरि गेलीह। गहिल माताक गहमर गेलीह, पीड़ी खोदऽ 
लगलीह। गहिल माता प्रगट 

भेलीह | 

-ठीक छै। हम इन्द्रक दरबार जएब आ अहाँ लेल बच्चा माँगब | 

इन्द्रक दरबार । गहिल माता अपन भगतिन लेल बच्चा मँगलन्हि। 

इन्द्र हिसाब लगेलन्हि। 

-पूर्व जन्मक फल छै। ओकरा बच्चा नहि लिखल छै। 

गहिल माता घुरलीह। मोतीदाइकें ई सभ कहलन्हि | 

-आह! तखन हमर जीवन निरथर्क अछि। एहिसँ d मरबे नीक। 
मरबाक सूरसार शुरू केलन्हि मोतीदाइ। 

गहिल माता फेर इन्द्र लग गेलीह। सभटा गप कहलन्हि । 

-ठीक छै। बच्चा d होएतन्हि मोतीदाइकें मुदा छठिहारी दिन ओ मरि 
जएतन्हि | 

We भेल। छठिहारी दिन बच्चा मरि गेल। बाँझ होएबाक दुख मुदा खतम 
भेलन्हि। गहिल माताक 

भगता ओ खेलाए लगलीह। 


मीरांसाहेब 
डिलरीनगर । एकटा सैयद छलाह ओतए। एकटा em छलखिन्ह आ 
कैकटा बेटा 
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छलन्हि। लड़ाका सभ। 
नूनजागढ़क युद्ध । मुदा एहिबेर सैयद आ हुनकर सभटा बेटा मारल 
गेलाह। मुदा हुनकर विधवा 
गर्भसँ छलीह | किछु दिनमे बच्चा भेलन्हि। नाम राखल गेल मीरां। 
ओहो लड़ाका, मुदा माएकें ई पसिन्न नहि। हुनकर बियाह करबाओल गेल 
कमे बयसमे, जे मोन 
युद्धसँ Bede | Har. 
माए sp कनियाँ बड्ड बुझेलखिन्ह मुदा मीराँ असगरे नूनजागढ़ गेला आ 
बाप-भाएक बदला लेलन्हि आ 
घुरि कऽ डिलरीनगर अएलाह। 
हुनकर आत्माक प्रभावसँ डिलरीनगरमे हुनकर मृत्युक बादो बहुत दिन धिर 
शान्ति रहल | 


बिहुला 

चम्पानगर । 

ओतए एकटा पैघ बनिजारा- चाँद सौदागर | 

शिवजीक भक्त। 

एक बेर विषहारा मनसा सोचलक जे ओ कैलाश त्यागि मृत्युलोक आबि 
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जाए। लोक ओकर पूजा 

करत | 

मनसा मृत्युलोक आयलि- चम्पानगर। चाँद सौदागरके कहलक- हमर पूजा 
कर | 

मुदा चाँद सौदागर शिवक भक्त। मना कऽ देलक। 

मनसा क्रोधित! चाँद सौदागरक सात टा बेटा। मनसा सातूकें काटि 
लेलक। सभ मरि गेल। 

फेर एक बेर जहाजसँ अबैत रहए सौदागर चाँद । दूर देशसँ। मनसा 
जहाज डुमा देलक | 

कंगाल भऽ गेल चाँद | मुदा तखने ओकरा एकटा बेटा भेलै। लखिन्दर 
नाम राखल गेलै ओकर। 

चाँद सौदागर डरायल रहए से अखण्ड सौभाग्यवती कन्या बिहुलासँ बेटाक 
बियाह करेलक 

लखिन्दरक। आब की करतीह मनसा? 

मनसा सपना देलन्हि चाँद सौदागरकें। कोहबरमे डसब तोहर बेटाकें। 
पातर जालीसँ कोहबर बनबओलक चाँद । आब की करतीह मनसा? 

मुदा मनसा पातरो सँ पातर भऽ गेलीह। काटि लेलन्हि आ लखिन्दर 
खतम । 

मिथिलामे साँपक काटलकेँ केराक थम्हमे बान्हि देल जाइत अछि। बहि 
गेल लखिन्दर गंगामे | 

मुदा बिहुला। ओही केराक थम्ह पर बैसि गेलीह पिताक संग | 

संगम पहुँचैत गेलाह सभ, त्रिवेणी घाट! एकटा धोबिन कपड़ा खीचि रहल 
छलीह। बेटा कानए 

लगलन्हि तँ ओकरा मारि कऽ कपड़ासँ झाँपि देलन्हि। फेर जाइ काल 
ओकरा जिया कऽ बिदा 

भेलीह | पुछलन्हि बिहुला- d पता लागलन्हि जे मनसाक कृपासँ ई सम्भव 
अछि | 
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तप, तप तप। बिहुलाक तपसँ प्रसन्न मनसा लखिन्दर आ जेठ सातू 
भाँएकें जिया देलन्हि। 
चाँद सौदागर प्रसन्न । चम्पानगरक लोक प्रसन्न। सभ मनसाक आ संगमे 
बिहुलाक पूजा करए लगलाह 
तहियासँ। 


मोतीसाएरि 

मोरंग । 

राजा भीमसेन। निःसन्तान । 

यज्ञ। कन्याक प्राप्ति। नाम मोतीसाएरि। 
पैघ भेलि मोतीसाएरि। 

-कुंडली देखू पंडित | 
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पंडित कुंडली देखलन्हि। एकरासँ जे बियाह करत से एहि प्रपंचक सभटा 
सुखपर अधिकार करत। 

सोचलन्हि- 

-अड्डुत। एकरासँ जे हमहीं बियाह कऽ ली। 

मुदा कहताह कोना? 

-अहाँक बेटीक भाग्यमे अनिष्टे-अनिष्ट। अहाँ आ अहाँक राज्यक समापन 
भऽ जएत। अविलम्ब एकरा 

राज्यसँ बाहर करू | 

एकटा पैघ सन्दूकमे खेनाइ-पिनाइक सामग्रीक संग मोतीसएरि बन्द भऽ 
गेलीह। हुनका बहा देल गेल 

धारमे। पंडित चाहलक जे संदूक ऊपर कऽ ली। मुदा प्रवाह तेज VEI 
बहि गेल संदूक। आ एकटा 

बोनमे कात लागल ।मोरंगक बोन। एकटा सरदार रहए गवल। बोनक 
सरदार । ओ मोतीसएरिकें बेटी 

जेकाँ मानए लागल | 

पंडितके एहि गपक पता लागि गेलैक | 

राजाकें फेर सन्तान प्राप्तिक लिलसा भेलैक। पंडितसँ पुछलक | 

-राजन्‌। मोरंग बोनक गवली सरदारक पुत्रीसँ जे अहाँक बियाह भऽ जाए 
तँ पुत्रक प्राप्तिक योग 

अछि! 

पंडित सोचलक जे बेटीसँ बियाह केने ओकरा राज्यसँ च्युत कऽ देल 
जएतैक। आ फेर पंडित राजा 

बनि सकत। 

गवलसँ भयंकर युद्ध। भीमसेन हारि गेल। 

भीमसेन पंडितसँ मंत्रणा कए यादव जातिक सरदार कुष्णारामके बजेलन्हि। 
-गवलक बेटीकें आनि कऽ दिअ आ अदहा राज्य लऽ जाऊ। 

बुझेलक गवलकें कृष्णाराम, मुदा गवल नहि मानल। आक्रमण केलन्हि 
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कृष्णाराम मुदा नहि हारल 
गवल। मरछौर छिटवा देलन्हि कृष्णाराम। मोतीसाएरिके भीमसेन लग 
पहुँचा देलन्हि आ आधा मोरंग 
भेटि गेलन्हि कृष्णारामकें | 
मुदा जखने बियाहक प्रस्ताव देलन्हि भीमसेन मोतीसाएरि शाप देलन्हि आ 
अपने अन्तर्धान भऽ गेलीह, 
मोक्ष भेटलन्हि हुनका। भीमसेनक राज्य खतम भऽ गेल। 


माघव सिंह आ अमता गाम 

मिथिलामे माधव सिंहक राज्य छल तखने भयंकर दुर्भिक्ष आयल । डबरा- 
चभच्चा धरि सुखा गेल। दरबार बजाओल गेल। 

-राजन्‌। नेपालक दरबारमे रामनवाज, सीताराम, राधाकृष्ण आ करताराम 
चारि संगीतज्ञ छथि आ चारू भाइ छथि। हुनकर संगीतमे जादू छन्हि। 
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ओ संगीतसँ बरखा करबा सकै छथि। 

नेपालसँ आग्रह कएल गेल तँ ओ राधाकृष्ण आ करतारामकें मिथिला 
दरबारमे पठेलन्हि। ई दुनू गोटे ध्रुवपदक प्रसिद्ध गबैय्या छलाह। जखन ई 
दुनू भाँए पखावजी भीम मल्लिकक संग राग मेघ मल्हारक सुरक नोम-तोम 
पूर्ण केलन्हि d घटा आबि गेल। बन्दिश प्रारम्भ भेल आ भीम मल्लिक 
पखावजपर थाप देलन्हि d ge] पड़ए लागल। फेर बरखाक पानि दरबार 
आबि गेल। चारू दिस दूत पठाओल गेल जे कतहु रुक्ख तँ नहि अछि। 
आ जखन ई पता लागि गेल जे कतहु रुक्ख नहि अछि तखन जा कऽ 
गायन खतम भेल | 

राजा हुनका सभक लेल अमता गाममे घर बनबा देलन्हि आ ओहि गाममे 
खीरीक गाछ लगबा देलन्हि जकर फरमे दूध भरल रहैत छल। 

राजा अमता गाम ध्रुवपदक आनन्द लेबाक लेल जाइत रहैत छलाह। 
मृत्युकालमे राजा ध्रुवपद सुनबाक लेल अमता गाम बिदा भेला मुदा रस्ते 
मे हुनकर मृत्यु भऽ गेलन्हि। 


उगना 
विद्यापति शिवक भक्त छलाह | हुनकर नचारी सुनि कऽ शिव कैलासमे 
नाचए लगैत छलाह आ एक बेर ओ निर्णय लेलन्हि जे ओ विद्यापतिक 
घरमे नोकर बनि रहताह। 

विद्यापतिक पत्नीक नाम चन्दन छलन्हि आ शिव जखन नोकरक AÀ 
उगना बनि पहुँचलाह तँ विद्यापति पत्नीक सहायता करबाक लेल उगनाकें 
नोकर राखि लेलन्हि। 

एक बेर विद्यापति कतौ जाइत छलाह। उगना संगमे छलन्हि। रस्तामे 
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गुमारसँ विद्यापति बेकल छलाह, पियास लागि गेलन्हि। मुदा पानिक कतहु 
पता नहि। उगना सेहो पानि लेल चारू दिस घुमल आ घुमि कऽ आयल 
तँ विद्यापतिकें मूर्छित देखलक | तखन उगना अपन असली रूपमे आबि 
कऽ जटाक गंगधारसँ पानि निकालि विद्यापतिकें पियेलखिन्ह। विद्यापतिकें 
होश अएलन्हि, मुदा गंगाजलक स्वाद ओ परखि लेलन्हि। उगनाक केश 
एखनो भीजल छल ओ बुझि गेलाह जे ई साक्षात्‌ शिव छथि। शिव अपन 
असली रूपक दर्शन विद्यापतिकें देलखिन्ह।विद्यापतिकें दुख भेलन्हि जे ओ 
शिवकें नोकर राखलन्हि मुदा शिव तँ विद्यापतिक नचारीक भूखल | 
कहलखिन्ह जे अहाँक गीत सुनबाक लेल हम नोकर बनि कऽ रहब मुदा 
जहिये अहाँ ई भेद खोलि देब तहिये हम अन्तर्धान भऽ जएब। 
एम्हर पार्वती दुखी छलीह। से एक दिन जखन चन्दन विद्यापतिकें तेतरि 
अनबाक लेल पठेलन्हि तँ पार्वती सभटा तेतरि पहिनहिये तोड़बा लेलन्हि। 
उगनाकें एकोटा तेतरि नहि भेटलन्हि आ जखन ओ घुरलाह d तामसमे 
चन्दन बाढनि es कऽ छुटलीह। विद्यापतिकें ई देखल नहि गेलन्हि आ 
ओ हा शिव! कहलन्हि आकि शिव अन्तर्धान भऽ गेलाह। तकर बाद 
कतेक दिन धरि विद्यापति विक्षिप्त रहलाह। 


चौहड़मल आ ओकर रेशमा 

मोकामा घाट । 

चूहडमल गरीब बोनिहार, जातिक दूधबंसी (दुसाध) ।बापक नाम राजवंसी, 
माताक अंजनी आ काकाक नाम बैसीराय | अखरहाक वीर | 

रेशमा पाइ बला बाप अजबी सिंहक बेटी, अजय सिंहक बहिन। भुमिहार 
ब्राह्मण जातिक | 

एक दिन भेंट भेलै गंगा धारक कातमे तँ ओकरा देखिते रहि गेलीह 
रेशमा। प्रेम व्यक्त कऽ देलन्हि। कतबो बुझाबथि चूहडमल मुदा गप 
बुझबे नहि करथि। die करबा लेल आबि जाथि। 

पहरा पड़ि गेल रेशमापर | 
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रेशमाक भाइ अजय सिंहक कहलापर गड़ेरिया रामजीत आ मन्ने खाँ बिदा 
भेलाह चूहडमलक गरदनि कटबाक लेल। मुदा आहि रे ब्बा। कथी ले से 
होएत उनटे चूहडमल तरुआरिसँ गरदनि काटि लेलक गडेरिया रामजीत 
आ मन्ने खाँक। 

आक्रमण । दूधबंसी टोलपर | 

मुदा रेशमा गेल बाप अजबी सिंहक लग आ रोकबेलक आक्रमण | 

गेलि रेशमा सखी-बहिनपा रामसखीक संग फेर चूहड़मलसँ Uc करबा 
लेल, गंगाक तटपर | रामसखी जादूसँ दऽ आयल रेशमाकें चूहड़मल 

लग। जादूक असरिसँ क्यो रेशमाकें देखि नहि सकल। घोड़ापर दुनू गोटे 
मोकामा टाल लग काली मन्दिर गेलाह, चूहडमल अपन शोनितसँ रेशमाकें 
सिन्दूर देलक, , पुरहित आशीष देलक । मुदा घेरि लेल गेलाह। महुक 
गाछपर बैसा देलक रेशमाकें चूहड़मल। भयंकर युद्ध, मुदा चूहड़मल 
जितय बला रहए तखने कलुआ सिपाही रेशश्‍्माकें ers कऽ भागि गेल। 
दौगल चूहड़मल, घोड़ापर चढ़ि कऽ, मुदा घोड़ा मारल गेल आ रेशमा- 
रेशमा करैत चूहड़मल मरि गेल। 

बचल अछि स्मृति टा मात्र, रेशमा आ चूहड़मलक, मोकामा टालक रेशमा- 
चूहडमल मंदिरमे, जतए सभ बरख लगैए मेला। 
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मूंगा आ जालिम सिंह 


बेतिया राज | 

जालिम सिंह, राजपूत, सिपाहीक सरदार । एक दिन इनार पर पानि 
भरेत देखलक मूँगाकें जे रहथि दृधबंसी (quum) | पानि पिएबाक प्रार्थना 
कएलक जालिम मुदा भागि गेलीह मूँगा। 

बेतिया राजाक मुँहलग्गू पृथ्वीपाल सिंह दुष्ट। जालिम सिंहक विरुद्ध 
कुचक्रमे लागल रहै छल। मुदा मलाह Ug जालिमक संगी। एक बेर 
आक्रमण करबेलक पृथ्वीपाल d पटू सभ टा आक्रमणकारीक "sl काटि 
लेलक। पृथ्वीपाल राजाक कान "NU लागल, अनर्गल गप सभ, मूँगाक 
विषयमे सेहो। राजा खिसिया गेलाह जालिमपर | 

गुरु मौनी बाबालग जालिम पट्टूक संग गेल। 

-छोडि à मूँगाक संग | 

मौनी बाबाक गप सुनि जालिम हतप्रभ। 

भवानीक नाम लऽ पडू मलाह खून कऽ देलक पृथ्वीपालक | मुदा 
पृथ्वीपालक लोक सभ घेरलक g आ ओकरो मारि देलक | 

एम्हर Hub पठा देल गेल बेतियाक बोनमे, कनुआ दुसाध लग। मूँगाक 
भौजीक भाए छल कनुआ। सवा मोन दूध आ एकटा खस्सी रोजीना खाइ 
छल। महीसपर सबारी करै छल। आ महीसो तेहन जे बाघक शिकार 
करै छल। बोनक देवी लग बान्हल छलीह मूँगा आ खाँडासँ मूड़ी काटत 
ओकर कनुआ। तखने आएल जालिम आ भालासँ प्राण लेलक कनुआक 
महीसक। फेर युद्ध आ कनुआ मारल गेल। ओतहि सिनूर देलक जालिम, 
पुरहित आशीष देलक। अनलक गामपर, कहलक जे ई क्षत्राणी छी। मुदा 
जालिमक भाए कूँअरकें पाता लागि गेलै जे मूँगा दूधबंसी छी। माए मुदा 
जालिमक संग देलन्हि। मुदा एक दिन भाइ सभ जालिमपर आक्रमण कए 
भागि जाइ गेलाह। मूँगा अएलीह तँ वरकें जालिमक दोस भैरवक घर 


46 || गजेन्द्र ठाकूर 


बिदा भेलीह। मुदा रस्तेमे मूँगा वरक हालत देखि क$ वैद्य लग रुकि 

गेलि। मरहम-पट्टी भेलै जालिमक | फेर कनैत-कनैत माए आ भाए सभ 
अएलाह आ जालिम आ मूँगाकें घर लए गेलाह। सभ हँसी-खुशी रहए 

लगलाह | 
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ऊ॑टनीसँ खेत जोतल जाइ छैक हरियाणामे। आरिपर जालक गाछ सेहो रोपल 
जाइत छैक। एहि जालक गाछमे लू बहलापर पीअर फर सेहो लगैत अछि। 
एहने वातवरणमे एक गोट किसान ऊँटनीसँ हर जोइत रहल छल। हर जोतैत- 
जोतैत ऊँटनी अपन नमगर गरदनि नमराय जालक गाछसँ पात खा लेलक। मुदा 
संजोग जे पात गोलठिया क$ ओकर गरदनिमे अँटकि गेलैक। 

तखने एक गोटे जे ओहि खेतक आरि देने कतहु जा रहल छल आएल आ 
पुछलक जे की भेल। 

किसान कहलक जे ओकर ऊँटक गरदनिमे किछु अँटकि गेल छैक आ हर 
जोतब छोड़ि बेचैन अछि। 

ओ व्यक्ति पुछलक जे ई हर जोतैत-जोतैत दहिना कात गेल छल की? 

-नञि । 

-उत्तर। 

-नञि । 

-दक्षिण | 

-नञि । 

-वाम | 

| 

-फेर ओ जालक पातपर मुँह मारने रहए की? 

él 
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-कोनो गप नहि। 

ई बाजि ओ व्यक्ति ऊँटक गरदनिपर एक हाथ मारलक। नुरिआएल जालक पात 
ऊँटक गरदनिसँ बाहर आबि गेल आ ओ निचेन भऽ गेल। 

किसान पुछलक जे अहाँ ई करएमे कोना सक्षम भेलहुँ। 

ओ व्यक्ति कहलक जे हम डॉक्टर छी। di 

किसान कहलक- अच्छा। तखन तँ हमहुँ डॉक्टरी कऽ सकैत छी। 

ओ गाम गेल। ओतए एकटा बुढ़िया सूतल रहए। ओकर मोन खराप रहए। 

ई चिकरैत घूमि रहल छल जे हम डॉक्टर छी। ककरो जे इलाज करेबाक 
होअए तँ हमरा लग आऊ आ इलाज कराऊ। 

बुढ़ियाक परिवारजन एहि डॉक्टरकेॅ बजा कऽ अनल क। 

डॉक्टर पूछब शुरू कएलक | 

- बुढ़ी दहिना कात गेल छलीह की? 

-नञि । 

-उत्तर। 

-नञि । 

-दक्षिण | 

-नञि । 

-वाम | 

-नञि । 

- एक बेर & कहि कऽ तँ देखू। 

ओकर परिवार बला सभ È कहि देलक। 

फेर जालक पात खेलन्हि की? एहि प्रश्नक उत्तरमे सेहो परिवार बला सभ आश्चर्य 
व्यक्त कएलक जे मनुक्ख जालक पात किएक खाएत? 

मुदा एहि डॉक्टरक कहलापर ओ सभ È कहि देलक। 

आब डॉक्टर बुढीक गरदनिपर मारलक। ओ तँ लटकले छलीह। से हुनकर प्राण 
निकलि गेलन्हि | 

आब घरमे मात्र तीन गोटे रहथि से बूढ़ीकें कन्हा देबाक लेल डॉक्टरोकें जाए 
पड़लैक, लहाश उघि कऽ डॉक्टर बेसुध भऽ गेल। बूढ़ीक अन्तिम क्रिया भेल आ 
तखन जे डॉक्टर फीस मँगलक d ओ सभ ओहि डॉक्टरपर मारि-मारि कए 
ges | 
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डॉक्टर ओतएसँ भागि दोसर गाम पहुँचल आ फेर इलाज कराऊ, इलाज कराऊ, 
ई कहि चिकरय लागल। 

एक गोटे अएलाह। 

-चलू। हमर बाबूजीक मोन खराप छन्हि। इलाज कए दियन्हु। 

-इलाज तँ हम कए देबच्हि। मुदा लहासकें कान्ह हम नहि देब। 

“अपना दिसुका खिस्सा सन्ह नै अबैए”। 

“खूब अबैए। मुदा हमरा भेल जे अहाँकें d अबिते हएत, से नहि कहलहुँ”। 


